बहुत साधारण सा अर्थ है समझ लो हरी में हरी भाव हो तो उसकी माया मृति हो जाती है
भगवत प्राप्त हो जाती है हरी में हरी का भाव का मतलब क्या भगवान में भगवान की
भावना हो यानि भगवान को भगवान मान कर प्यार करें अवतार काल में हमेशा तो भगवान का
अवतार रहता नहीं जब जब भगवान का अवतार होता है उस समय अगर कोई जान ले की ये भगवान
हैं राम कृष्ण कोई और फिर उनसे भगवान मान कर प्यार करे तो उसको भगवत प्राप्ति हो
जाती है ठीक है यह स्वाभाविक है नंबर 2 हरि में जग की भावना करके कोई प्यार कर ले
तो भी भगवत प्राप्ति होती है क्या मतलब मतलब भगवान को भगवान नहीं जाना रामावतार
में कृष्णावतार में राम को कृष्ण को भगवान जानने वाले तो इने गिने, महा, पुरुष थे
जो भगवत प्राप्ति कर चुके थे उन्होंने जाना ये भगवान हैं बाकी लोगों ने तो जाकी
रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी तो भगवान के अवतार काल में भगवान में
भगवान की भावना न हो संसारी भावना हो संसारी मनुष्य हैं ये भी हमारी तरह लेकिन
प्यार हो जाए माँ मान के बाप मान के हमारे संसारी माँ बाप बेटा पति में प्यार होता
है न ऐसे ही राम को कृष्ण को भगवान को भगवान न मानकर न जानकर केवल इंसान जानकर
मनुष्य जानकर मां बाप पाती कुछ भाव ना कर ले काम भाव से प्यार कर ले क्रोध से
प्यार कर ले eरsaऐसीकरले भाय से कर ले कैसे ही मन का टाइट हो जा गopaमभयकमसोचद्या
दयोन्द्रपा भागवत कहती है गोपियों ने काम भाव से प्यार कर लिया भगवान भगवान नहीं
जानती मानती थी 1 सुन्दर लड़का है जैसे संसार में कोई लड़की किसी लड़के से प्यार
कर ले पति भाव से ऐसे गोपियों ने प्यार कर लिया और वो गो लोग गए क्यो इसलिए वो
भगवान थे जैसे कोई ज्ञान के अमृत पिए वो भी अमर होगा अनजाने में अमृत पीले वो भी
अमर होगा कोई जान के जहर पिए मरने को वो भी मरेगा और कोई अनजाने में जहर पी ले वो
भी मरेगा यानी वस्तु का फल मिलता है तो वस्तु भगवान थे वो शुद्ध, वस्तु थे इसलिए
उनसे जो प्यार करेगा शुद्ध हो जाएगा शुद्ध ऐसी अशुद्ध प्यार करे तो शुद्ध हो जाता
है और शुद्ध तो शुद्ध रहता ही है तो भगवान में संसारी भावना से प्यार करने वाला भी
गो लोक गया भय से कम स ने प्यार किया डर हर समय डर इधर भी श्रीकृष्ण इधर खाना खा
रहा है अरे इसमें भी श्रीकृष्ण फेंक दिया कपड़ा पहन रहा है अरे इसमें भी श्री कृष्ण
हर समय श्री श्री कृष्ण जैसे गोपियों को सरबत श्रीकृष्ण प्रियतम के भाव से दिखाई
पड़ते थे ऐसे काम को भाई शिशुपाल को दुश्मनी ऐसी सब अलग अलग भावना से प्यार कर रहे
हैं सब गो लोग गए नंबर 3 जग में हरी भाव से संसार में भगवान की भावना से प्यार कर
ले वो भी गो लोग गया जैसे पत्थर की मूर्ति में हमने भगवान की भावना कर ली और प्यार
कर लिया है तो पर लेकिन हमने उसने भगवान की भावना कर ली तो हमें भगवत प्राप्ति हो
जाएगी इसी भाव से सब को भगवत प्राप्त हुई हैं महा पुरुषो को क्यूँकी भगवान तो
हमेशा अवतार लेके रहते पत्थर की मूर्ति ले लो फोटो ले लो या मन से बना लो और भगवान
की भावना कर लो और प्यार कर लो बस गोलोक जाएगा ये तीनों को गोलो मिलता है यानी
शुद्ध वस्तु से शुद्ध भावना से प्यार करो चाहे अशुद्ध भावना से प्यार करो मन का
अटेचमेंट होना चाहिए उसको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी और संसार में भगवान की
भावना कर लो तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी लेकिन जड़ वस्तु में अगर आप कहें हम माँ
में भगवान की भावना कर ले बाप में भगवान की भावना कर ले बेटे में भगवान की भावना
कर ले पाती में भगवान की भावना कर ले तो तो भी गो लोग मिलेगा लेकिन कर नहीं सकते
इसलिए 2 दिखा हम कैसे मान ले हमारा बाप भगवान है हम देख तो रहे हैं वो अल्प कामी
है क्रोधी हैं लोभी हैं सब दोष दिखाई पड़ रहे हैं तो हमारी भावना भगवान की नहीं बन
सकती और पत्थर में बन जाएगी क्यूकी उसमें तो कोई दोष दिखाई नहीं पड़ेगा आपको इसलिए
चेतन वस्तु में भगवान की भावना बर्जित है जड़ वस्तु में भगवान की भावना करके आप
भगवत प्राप्ति कर सकते हैं और नंबर 4 संसार में संसार की भावना करके प्यार करने
वाला मर गया वो 84 लाख में घूमता है जैसा की हम लोग सब करते है माँ से प्यार कर
रहे हैं माँ की भावना ऐसी बाप से प्यार करते हैं बाप की भावना ऐसी यानि संसार में
संसार की भावना किया तो उससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी माया निवृत्ति नहीं होगी और
संसारी जल वस्तुओं में भगवान की भावना कर लिया भगवत प्राप्ति होगी भगवान ने भगवान
की भावना कर लिया भगवत प्राप्ति होगी भगवान ने संसारी भावना से प्यार कर लिया भगवत
प्राप्ति होगी ये आशय है
